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मैं अपनी इस तखलीकी कोशिश में शिकस्त-ओ 
रेख्त के बड़े ही कर्बनाक अमल से गुजरा हूँ। मेरा यह 
शेरी मजमूआ जिन्दगी के हुस्न से मेरे बेपनाह ताल्लुक 
का इजहार भी है और मेरी महरूमियों का एतराफ भी | 
खूबतर की सई-ए-नातमाम में मैंने अपने कई फनपारों 
को रदूद किया, चुनांचि अपने इस शेरी मजमूए को भी 
अपनी सई-ए-नातमाम समझता हूँ। 


में इजहार बराए इजहार का कायल नहीं, रिवायात 
का मुझे बेहद एहतराम है मगर रिवायात की जंजीर मेरे 
वजूद का हिस्सा नहीं | इसी लिये मैं हदबन्दियों से अकसर 
मुतसादिम रहता हूँ और यही मेरी शायरी और जिन्दगी 
का नुक्ता-ए-उरूज है। 
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| HIM Mea 
श्रीनगर -/ नवम्बर |999 








हूँ। जिसके जमाल -ओ-जलाल ने मुझे मेसमेराइज कर दिया है| \ 





Pe -ए- जिस्म -ओ-जाँ 


edt नीली पीली यादें 
उजली भीगी भीगी यादें 
मेरी आँखों मौसम मौसम 
मेरे मौसम यादे यादे। 


में हर तखलीक अपनी आँख, बातिन की आँख से देखता 
ओर पढ़ता हूँ। काला, पीला, लाल, हरा चश्मा लगाकर नहीं 
क्योंकि तख़लीक खुद अपने रंगों के साथ जहूर पजीर होती है। 
हर तखलीक अपनी तमामतर जमालियात के साथ मेरे सामने 
आती है और फिर मानी के गौहर जगमगाने लगते हैं, और 
उजागर होने लगती हैं रंगों की छोटी छोटी आबादियाँ,बस्तियां । 
में आत्मा की आवाजों को आत्मा की जमील रोशनी में पढ़ता 
हूँ तो मेरे सामने सदियाँ रोशन हो जाती हैं। माजी, हाल, . 
मुस्तकृबिल के सारे Te जाग उठते हैं । दर्द के पहाड़, आँसुओं 
की झील, आग के दरिया मेरे वजूद में बहने लगते हैं। तखलीक 
पढ़ते वक्त मुझे अपने बातिन में सुलगती दहकती आग बाहर 
जलती सी नज़र आती है और बेसाख्ता दुआ निकलती है कि 
यह आग हमेशा जलती रहे। 


शयरी मेरे लिये एक जाम-ए-जमशेद है जिसमें में पूरी 
कायनात का चेहरा देखता St अशरफ साहब की शायरी में भी 
में वादी से तुलू होता हुआ एक खूबसूरत प्यारा चेहरा देख रहा 



































eae शायरी की तलिस्माती फुसूँकारी ने मेरी रूह को १ 
जख्मी कर दिया है। कोमल व मखमली पाँव किस तरह लम्बी- 
लम्बी मुसाफ्ते तय कर रहे हैं, शायद उन कोमल व मखमली . 
at में तजरबे की वो छनक और एहसास की वो सरसब्ज आग 
है जो मुसलसल आगे की तरफ लिये जा रही है। यह आग 
साहिल के वजूद और तख़लीक का इस्तिआरा भी है और उस 
आग से उन भीगे मंज़रों का किनाया भी तुलू हो रहा है जो 
उनकी आँखों में कैद था। यही किनाया कभी जिस्मों में सुलगता 
है, कभी ज़ेहनों में खनकता है और कभी रूह का तवाफ भी 
कराता है। “साहिल' की शायरी पूरे वजूद को समेटने वाली 
शायरी है कि हर शायर के जिस्म की ओस में भीगी हुई तलाश 
का मंजरनामा है। यह शायरी वो आठवाँ दर्द है जो हर तरफ 
फैल गया है। और शायर बहुत दूर आगे निकल गया है। वहाँ 
ना कोई दिशा है ना मंजिल, सूरतें तहलील होकर Ja गई हैं 
मौसम करनों के सफहों में दशत ब दशत होके रात में एक वेनाम 
मलाल लिख रहे हैं। मलाल इश्क कि इतने जीने चढ़ गया है कि 
उसे पता ही नहीं के वो धर से कब निकला था। 


इस मलाल के पास एक नर्म ख़्वाब है,उस नर्म ख़्वाव में 
एक नया हिजाब है, रमूज का नया हिजाब और इस गमूज़ के 
नये हिजाब पर एक नया इन्तिसाव है। यह इन्तिसाव ही तो है 
जो फिक्र की सराबों में होटों की सौगातें बांटता है। घनी पलकों 
के साये Aud बिसारता है, चाँदनी के रंगों में भीग कर YX 
तक जिस्म से हमकलाम रहता है। 


कशमीर मेरे लिये इश्क है। कशमीर में जो भी शायरी 
होती है वो उर्दू की दूसरी शायरी से बिलकुल मुख़तलिफ होती है। 
कशमीर में धूप अजाब नहीं,सबब-ए-राहत है, और aR 
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E i भी है, लम्स की सरगोशी भी है, सुलगते जिस्म 
पर फूल की बारिश भी है, और दहकती आग पर गुलपोशी भी 
है। कशमीर को अगर किसी ने उसके तमामतर सहर के साथ 
समझ लिया, समझ के उसे अपने वजूद में समो लिय और फिर 
उसे तख़लीक की शराब मे भिमोकर लिख दिया तो यह वारदात 
-ए-इश्कृ की आखरी मंजिल होगी। इसी मंजिल में तो बाब-ए-हैरत 
खुलेंगे, यकीन के अफुसाने कृयास लगेंगे, तसव्वुर बेलिबास होकर 
आयात की सूरत, शब-ए-करतास होगा। 


साहिल की शायरी उन सारी चीजों से इबारत है जो मैंने 
ऊपर रकम की हैं। इन सारी चीजों के साथ-साथ अगर शायरी . 
में नई सोच, नए खयाल, नया जज्बा और नई कैफियत भी हो तो 


'फिर ऐसी शायरी को फना नहीं। यह शायरी आँखों के रास्ते दिल 


में दाखिल होती है और फिर दिल की जमीन को भिगोती हुई रूह 
को भी भिगो देती है। रोज-ए-अज़ल जलने लगता है, दज्जाल का 
चिराग गुल होने लगता है, हथेलियों में महक बढ़ जाती है 
लेकिन दस्त-ए-सवाल अपने रकबे में कुछ और बढ़ जाता है। 
अशरफ की शायरी, शायरी नहीं, हुजरा-ए-यूसुफ का 
जिन्दान है। इस जिन्दान में शाख से गुल अजनबी है, मौसम से 
मंजर अजनबी है, लम्स की तेज़ धटाएं उमड़ घुमड़ कर बरस रही 
हैं। मुलाकृतें ओस और फूलों में तबदील होती जा रही हैं। खुशबू 
शीशे में पत्थर के पौधे उगा रही है और तन्हाई दूर दूर नहीं बैठती, 
किताब-ए- इश्क सीनों में अपने महबूब सन्नाटे से एक रात के 
वस्ल की ख़्वाहिश कर रही है कि एक रात का मुकम्मल वसल 
ही,अस्ल में मुकम्मल तख़लीक या शायरी होता है। 
साहिल की शायरी के नूर से जो आँसू, जो आग, जो ओस 
जो मौसम झलकते हैं वो बिलकुल ऐसे हैं जैसे आशिको के 





















=a धड़क रहे हों, यही शायरी तो है जो हमें पारसा, पुरमलाल 
और बरगुजीदा बनाती है। 


जिस्म जलती हुई तन्हाई से घबराता है 
जर्द मौसम में कोई शाख-ए-सनूबर लाना। 
जिस्म की ओस में भीगे हुए मंजर लाना 
वस्ल के फूल मुलाकात के गौहर लाना। 


O 
चाँदनी के भीगते रंगो में हम तहलील हों 
सुब्ह होने तक तुम्हारे जिस्म से बातें करें। 
यह आरजू है अन साज बाज़ करें। 
शब-ए-विसाल के लम्हों को कुछ दराज करें। 
O 
घर से निकला नहीं हुँ yaad से 
और जाने किधर गया हूँ मै। 
O 
ATT में तेरा जमाल लेकर 
में अपनी बाँहों में सो गया था। 
| O 









| जिस्म से अब भाग कर जाऊं कहाँ 
में खुद अपने जिस्म का बनबास हूँ। 


में अश्रफ “साहिल' को उनके मुखतलिफ, मुनफरिद 
इञ्हार-ओ-बयान, एहसास-ओ-तजरबे के इतने खूबसूरत 
फूलों की पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये फूल 
की शायरी के बागीचे में हर जगह खिल रहे हैं। उर्दू शायरी 
Zp ये नए फूल मुबारक हों और वो जुनून-ए-वारफ्तगी भी 
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Ee apart में आग और मलाल के इतने Bay 
फूल खिलाए हैं। मैं मलाल को शायरी का दिल समझता हूँ 
और यह दिल किसी भी शायरी में धड़के तो वो शायरी 
कादिर होती है। 

नए नए मौसम को तख़लीक करने पर 'साहिल' ने उर्दू 
शायरी को नित नए मौसम. अता किये हैं, eat के नए 
मोसम,अजावों के नए मौसम, जिन्दगी के नए मौसम । जिन्दगी 


ख़्वाब भी है आर अजाब भी, और यह शायरी हमारे Gal और 
अजाबो का एक सच्चा ताबीर नामा है। कशमीर के लिये और उर्दू 
वालों के लिये यह शायरी. एक ऐसा गराँकद्र तोहफा है जो 
नाजवाल है। 
The saint prays and the universe prays in him, 
with him and through him. 
जाकिर बाग, सलाहुदूदीन परवेज 


नई दिल्ली, 
22 नवम्बर्‌,{999 
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रात दिन सुब्ह-ओ-शाम उसके नाम 
जिन्दगी का खिराम उसके नाम। 
नकश दर नकश इस्म-ए-आजम वो 
रंगहा-ए-तमाम उसके नाम। 
जर्रे जरे में मुश्कबार वही 


अजमत-ओ-एहतराम उसके नाम। 


नग॒मा Gt कायनात उसके लिये। 
जिन्दगी का निजाम उस के नाम। 


मेरी गजलें अंमानतें उस की 


और मेरा कलाम उस के नाम। 

















मुहम्मद 


बुलन्दियों से खिराज लेकर 
वो एक दिन वादियों में उतरा . 
अजल से पहले 

अबद से आगे 

वो सारे असरार पढ़ चुका था 
वो सब हकायक समझ चुका था 
वो एक माह-ए-तमाम बनकर 
हर एक दश्त-ओ-जबल पे चमका 
wat से पहले 

मको से आगे 
बिना-ए-लौह-ओ-कलम से आगे 
रकम हुआ था जमाल उसका। 
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सर्द मौसम का ख्वाब जैसां है 


ु बर्फ में आफ्ताब जैसा है। 
उसकी आंखें सवाल जैसी है 
और चेहरा जवाब जैसा है। 
मेरी बांहों में आके खिलता है 
वो सरापा गुलाब जैसा है। 
` क्यों ना उसको वरक-वरक पढ़लें 
22% ww 


वो तो खुलती किताब जैसा है। 


मेरी ad बहुत अंधेरी हैं 
और वो माहताब जैसा है। 








oa जब भी सोचा करें 
सितारों को देखा करें। 


किताबों के औराक में 
पता उसका Sst Ge 
ये बादल हैं किस देस के 
कहां जाके बरसा करे। 


उड़े मिस्ल-ए-रेग-ए-रवाँ 
कभी यह तमाशा Be | 


अभी दिल का आलम है यह 
वो आजाएं तो क्या करें। 











AO 


लाला ot से गुजर क्या करते 
हम कि जख्मों का सफर क्या करते। 


इस कृदर सुर्ख ना पहले थी बहार 
हम लहू अपना जिगर क्या करते। 





. अबके ताराज हुए कोह-ओ-दमन 
फिर मेरे बर्ग-ओ-शजर क्या करते। 








अब ना अलफाज ना दलीलें हैं 
मुझमें खामोश सब्ज झीलें हैं। 


कैसे गिरदाब हैं हथेली में 
और माथे पे क्‍या लकीरें हैं। 


अब तो कुछ भी नज़र नहीं आता 
मुझसे ऊंची मेरी फसीलें 


तुम जिसे शायरी समझते हो 
आड़ी तिरछी सी कुछ लकीरें हैं। 





| 
| 
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शब-ओ-रोज खुद से अजब मारका था 
कोई और भी मेरे अन्दर छुपा था। 
` सुकूँ से वो शायद नहीं जी सकेगा 
बहुत गौर से उसने हमको सुना था। 
वो हमराज़ था या कोई अजनबी था 
मेरे साथ कुछ दूर तक जो चला था। 
सफर धूप का ता अबद दे गया वो 
हः) जिसके लिये बारिशों में खिला था। 


बहुत मुखतसर थी कहानी हमारी 
मगर हमको लोगों ने बरसों पढ़ा था। 













एक अजब आलम-ए-हू 
ना कहीं रंग ना बू! 


है यही रख्त-ए-जुनूँ 
चाक दर चाक TEI 


वस्ल के ताज | महल 
हिज़ के जाम-ओ-सुबू। 


मेरी मिट्टी की महक 
मेरे महबूब की बू। 






24 


जिस्म की ओस से अब 
आँख करती है वुजू। 


मेरी सब दीदा वरी 
उसकी बस एक नमू। 


® 











सब लकीरें मिटा गया कोई 
TT सारे चुरा गया Hts | 


अब ना मैं जागता ना सोता हूँ 
ख्वाब क्या-क्या दिखा गया कोई। 
जिस्म नीलाहटों में डूबा है 
जेह कैसा पिला गया कोई। 
बफ मेरी कभी ना पिघली थी 
मुझमें सूरज बुझा गया कोई। 


खिड़कियाँ बन्द करके सोया था 
मुंह-अंधेरे ही आ गया कोई। 








हमपे क्या क्या गुज़र गये हालात 
जैसे सदियों में ढल गये लम्हात। 


जागता हूँ. नजर में ख्वाब लिये 
और क्या लेके आएगी अब रात | 


तेरी grad में याद की खुशबू 
दिल में पैदा हुए कई खदशात। 


ख्वाहिशों में गुनाह करता हूँ 
खुद-फरेबी की वरना क्या औकात। 






2 


O 


में तो बेहर-ए-बला खेज था | 
: साअतों का सफर तेज था। 

जिस्म में आतिशीं दायरे 

तायर-ए-शब दिलाबेज़ था। 

गम से दिल को भी राहत मिली 

कुछ सुकू दर्द-अंगेज़ था। 


वो भी कोई मसीहा ना था 
मै ना ऐसा दिलावेज था 








© 
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अध-खिले फूल, जॉ-बलब कलियाँ 
सर्द बाजार, दम-बख्ुद गलियाँ। 


बफ्‌ जारों में, आतिश-ए-वहशत 
कोहसारों में नौहा-ख्वाँ परियाँ। 
शहर-ए-जानों चहार सू मक्तल 
सुर्ख आँगन लहू लुहाँ गलियाँ। 
want किसके लिये सजाएं हम 
उनको देखे गुजर गयीं सदियाँ। 


कितने दामन कि तार-तार हुए 
जाने कितनी बिखर गईं लड़ियाँ। 








a 


लफ्ज सारे दम बखुद थे कुछ भी होटो पर ना था 
में सरापा आईना था सामने पैकर ना थ। 


मुझसे जो मन्सूब था वो नाम जाने किसका था 
में जहाँ रहता था बरसों वह भी मेरा घर ना था। 


ले गई सब कुछ उड़ाकर वक्त की काली हवा 
होश जब आया तो आँखों में कोई मंजर ना था। 


— मैं दूंढता ही रह गया अग्यार को 
कीन ऐसा था कि जिसके हाथ में ख़ंजर ना था 


ze 


— FS 


O 















तुमसे बातें नहीं करते तुम्हें देखा करते 
कभी मिलते तो यहीं तुम से तकाज़ा करते। 
एतबार ऐसा हमें तिश्ना-लबी ने बख्शा 
हम तेरे होके भला मिन्नत-ए-दरिया करते। 
हाय क्या बात थी उस आलम-ए-सरशारी की 

वो जमाने भी पलट कर कभी आया करते। 

हमपे वो दौर भी गुजरा है जुनूँ में साहिल 

अपने ही घर का पता खुद से ही पूछा करते | 


' 
| 








ख्वाब भी हो गये गुबार आलूद 
किन सराबों में खो गया है वजूद। 
हम कहाँ संग-ए-मील-ए-जाँ रखें 
शौक बेइन्तहा, सफुर मेहदूद। 
उस तरफ और भी तो कुछ होगा। 
तोड़ डालो हर आईने का जमूद। 
मस्ख शक्लों में ढूंढते क्या हो 
मैं ही मैं हूँ हर एक तरफ मौजूद। 
एक qed पे आके मिलती हैं। 
मेरी सब सरहदें तुम्हारी हुदूद। 
















| 


अपने सुर्ख होठों से मुझ पे लिख गया लाली 
मेरे जर्द मौसम को दे गया वो हरयाली। 


. कोह-ए-काफ्‌ से उतरी यह कोई परी होगी 
मेरे सब्ज साये में शब गुजारने वाली। 
मेरी बाँहों में जैसे हल्के. हल्के. बादल हैं 
जुगनुओं की बारिश में रुत है भीगने वाली। 
क्या शबाब से आगे कोई और मौसम है? 
अपने ही समर से है शाख टूटने वाली। 


में अजल से था उड़ती खुश्बुओं का सौदाई 
जब भी भर लिया दामन हाथ हो गये खाली | 





बिसात वो चाँद तारों वाली 
हसीन-ओ-दिलकश नज़ारों वाली | 


कृदम कृदम बोलते मनाजिर, 
जबान भी इस्तिआरों वाली। 


दमकते चेहरे महकती सोचें 
दिलों में आतिश चिनारों वाली। 


सुकून-ए-दिल भी, ALT भी 
यह कैफियत ख्याबजारों वाली। 








4 


34 | 
जय | 


बदलते चेहरों में बात देखी 
अदब के ताजा शुमारों वाली। 


मेरा तुम्हारा मिलन हो कैसे? 
कि बात है दो किनारों वाली। 


O 
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O 


मैं उसमें डूब के उभरा निखर गया क्या क्या 
वो एक नश्शा था, मुझ में उतर गया क्या क्या। 


वो आज आईने में काकुलें संवारा किया 
बगैर आईना मैं भी. संवर गया क्या FAT | 


बुझे बुझे से हों सब जैसे शहर के मंजर 
किसी के जते ही जेक़ -ए-नजर गया क्या FAT | 


कृयामत ऐसी कि फितने सभी उसी ने उठाये 
मगर कुसूर हमारे ही सर गया क्या FAT | 








चिराग-ए-फिक्र हवाएं कभी बुझा ना सकीं 


यह और बात कि में उनसे डर गया क्या A | | 
यही नहीं कि नये तजरबे दिये उसने 
हमारी सोच को फूलों से भर गया क्या A | 

O 











O 


प्यास आँखें मेरी धूप मेरा बदन : 
नाम आवारगी और जुनूँ पैरहन। 
मौसम-ए-जिस्म-ओ-जाँ से गुजरते रहे 
दूर तक भी नहीं कोई नक़श-ए-कोहन। 


मेरे खोये गजालों ने co मुझे 
मैं गुरेजाँ रहा उनसे दश्त-ओ-दमन। 


उसके होटों पे मेरे निशाँ सब्त हैं 
ana होता नहीं कोई शीरीं दहन। 


उंगलियों पर मुलाकात की राख है | 
ख्वाब जाने कहाँ हो गये खेमाजन। 


— 7 re रु 





फृस्ल-ए-गुल की इब्तिदा है. 
ख्वाहिशों की इन्तिहा है। 


उसको मांगा है खुदा से. 
वो तो बरसों में मिला है। 


लोग उसको पूजते है 


क्या वह कोई देवता है। 


afta से पूछ लेना 
_ बाम-ओ-दर पर क्या लिखा है। 
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(8) 
जिन्दगी एक हसीं रहगुजर है 
जिसका अन्जाम गर्द-ए-सफर है। 


कैसे पत्थर vars किसी पर 
मेरा अपना तो शीशे का धर है। 


जाने क्या याद आया अचानक 
मुस्कुराते हुए आँख तर है। 


सोचते ही रहे लोग मुझको 
वर्ना किस्सा बहुत मुखतसर ह। 


O 











| 
आओ ठहरा हुआ धुओँ खोलें 
अपने कमरों की खिड़कियाँ खोलें | 


बन्द मुट्ठी में ख्वाब होते है 
गर्द आलूद उरिलयाँ खोले | 
बेकरां शौक के समन्दर से 
अपने carat की सीपियाँ खोलें | 


इस तरफ फिर इना उ का उहि 
क्यों ना feat के saat खोलें। 





4] 













O 


| उरूस-ए-फ॒न का जमाल आँखें 
गजल गजल वो गजाल are 
नजर में जबसे समा गई हो 
बनी हैं तब से सवाल आँखें। 
जो फासले भी हों दरमियाँ में 
किया करेंगी विसाल sre | 


तुम्हारे आरिज की आजू में 
उड़ा रही है गुलाल आंखे 


जिस्म की ओस में भीगे हुए मंजर लाना | 
वस्ल के फूल मुलाकात के गौहर लाना। 
लम्स की तेज घटा मुझपे झुकाए रखना 
और det के लरजते हुए सागर लाना। 
अब तो खुशबू भी मेरे दिल को गरा लगती है 
मेरे शीशे के लिये फूल सा पत्थर लाना। 


जिस्म जलती हुई तन्हाई से घबराता है 
जर्द मौसम में कोई शाख-ए-सनूबर लाना। 
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उससे मेरा मामला था 
और खुद से सामना था। 


शाख़रा से गुल अजनबी था 
किन जमीनों में खिला था। 


एक सेन्मंजर ह पाह 
पहले हर मौसम नया था। 


अब कोई हर्फ-ए-गलत हूँ 
पहले मैं अच्छा भला था। 


Web में और कभी रंग-ए-हिना में देख लिया 
तुझे ऐ जिन्दगी हमने फना में देख लिया। 


लहू की फसल में खामोश एक तमाशाई 
अजब सुकून सा हमने कजा में देख लिया। 


समन्दरों से लिपट कर मैं देर तक रोया 
तेरे फिराक का मौसम हवा में देख लिया । 



















O 
मैं रोज-ए-अव्वल से जल रहा था 
तुम आगए तो मैं गुल हुआ था। 


बदन पे तेरी कहानियाँ थीं 
लबों पे तेरा ही जायका था। 


तेरी महक थी हथेलियों में 
मगर मैं दस्त-ए-सवाल सा था। 


नजुर में तेरा जमाल लेकर 
मैं अपनी बाहों में सो गया था। 
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हर किसी शै के बहुत ही पास हूँ 
अब तो मैं अहसास ही अहसास हूँ। 
मुझपे तू आयात की सूरत उतर 
मैं सरापा आज शब कृरतास हूँ। 


` जिस्म से अब भागकर जाऊं कहां 
मैं खुद अपने जिस्म का बनबास = 
















O 


मैं सतह-ए-आब पर ठहरा हुआ हूँ 
कुछ अबके और भी गहरा हुआ हूँ। 


जहाँ से ढूँढने निकला था तुमको 
अभी तक मैं वहीं ठहरा हुआ हूँ। 





सभी आईने मुझको तक रहे हैं 
सारापा जबसे मैं चहरा हुआ हूँ। 








ey 


EE. | | 


कहीं नहीं हैं निशां दूर तक भी रहबर के 


उतार हमको किसी शाम पार मंजर के। 


अभी तो बर्फ की चादर में तितलियाँ गुम हैं 


. खिलेंगे फूल तो देखेंगे उनको जी भर के। 


हम अपनी लाश ठिकाने लगाके आये हैं 
मंगर हैं हाथ पे बाकी निशान खंजर के। 


| 








मेरे यकीं का फसाना भी एक कयास लगे 


कभी कभी वो मुझे भी वफ़ा शनास लगे। 
वो अपने जिस्म के असरार क्या छुपाएगा। 
सदा जो मेरे तसबुर को बेलिबास लगे। 
उसे गुनाह से मासूम कर दिया मैं ने 


कभी सवाब का मोसम उसे ना रास लगे। 


कई सवाल मेरे वास्ते वो छोड़ गया 
हर एक शाख पे तायर मुझे उंदास लगे। 











किनार-ए-यार था खामोशियाँ थीं 
फुजा में लम्स की सरगोशियाँ थीं। 


सुलगते जिस्म पर फूलों की बारिश 
दहकती आग पर गुलपोशियाँ थीं। 


तेरी खुशबू से जंगल भीगते थे 
सर-ए-दश्त-ओ-दमन मदहोशियाँ aff | 





| 
। 
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उजाड़ रात कोई नर्म ख्वाब मांगे है 
किताब-ए-शौकृ नया इन्तिसाब मांगे है। 
वो एक किताब है बेइख्तियार खुलती है। 
कई रुमूज़ पे लेकिन हिजाब मांगे है। 
जो दिलका दर्द बढ़ेगा तो शायरी होगी 
जो GS हो तो लहू आफताब मांगे है। 


हथेलियों पे गुनाहों की चांदनी लेकर 
तेरा फकीर नया एक अजाब मांगे है। 


गुरेजपा कोई लम्हा ना हाथ आएगा 
गई रुतों का कोई क्या हिसाब मांगे है। 










मुड़के देखा है डर गया हूँ मैं 
कितने जीने उतर गया हूँ मैं। 






घर से निकला नहीं हूँ yeaa से 
और जाने किधर गया हूँ मैं । 





ए हुए हो जिस दिन से 
ते हैं मर गया हूँ मैं। 





। 
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जायका सा उंगलियों में रह गया 
मेरे हाथों से समन्दर बह गया। 











मुददतों से. पानियों की जद में था 
रेत का आख़िर घरौंदा डह गया। 





खिल उठे जैसे अचानक लालाजार 
जाने क्या सरगोशियों में कह गया। 


छू गया खुशबू का झोंका जब कभी 
आँख से यादों का मौसम बह गया। 
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यूं भी जागूंगा ऐसा गुर्मों ही ना था 


आँख खोली कहीं आस्माँ ही ना था। | 
उसके हाथों पे मेरी लकीरें तो थीं क्‍ 
मेरे हाथों पे कोई निशां ही ना था। 


मेरी आँखों से जो ख्वाब भी ले गया 
नाम उसका सर-ए-दास्ताँ ही ना था। 


अबके जलने का अन्दाज था कुछ जुदा 
हर तरफ आग थी और yet ही ना था। 














मैं तेरे तजस्सुस में राहबर भी राही भी 
सबको तो नहीं मिलती ऐसी खुशनिगाही भी। 


मसलेहत पसन्दी से अब नज़र नहीं आती 
वर्ना आम थी पहले शान-ए-कजकुलाही भी। 


पत्थरों की बारिश में यह खयाल आता है। 
जुर्म बन गई शायद मेरी बेगुनाही भी। 


आनेवाले लम्हों को एक पयाम देते हैं। 
ax के धुंदल्के भी, शाम की सियाही भी। 


i. | 


अब A खलवत a वो दिलबरी 
कोई हमदम ना पैकर परी। 


उसके दामन में याकूत हैं 
मेरे हाथों में शीशागरी । 
अब मैं लफ़्जों से आजाद हूँ 
ख़त्म शेर-ओ-सुखन शायरी। 


उसकी आँखों प्ले क्या लिख दिया 
छोड़ दी हॅमने नामाबरी। 





एक आग बरसती है पैहम 
ऐ तिश्नालबी मौसम मौसम। 


उतरेगी कभी चुपचाप मेरे 
सहराओं पर शबनम शबनम। 


कुछ मोती रात के दामन में 
कुछ मेरी आँखें भी नम नम। 


फिर धूल उड़ेगी गलियों में 
फिर बस्ती में होगा मातम। 








आईनों से हुए मेरे पैकर अलग 
और मकानों से होते गए दर अलग 


मेरे शीशे की दीवार गिरने को है 
अब करो मेरे पहलू से खंजर अलग। 


हम उड़े जा रहे थे बहुत देर से 
और हम से अचानक हुए पर अलग। 





धूप आँगन से वापस हुई 
यूँ मेरी दास्ता बस हुई। 


सर पे आते ही सूरज ढला 
दोपहर को अमावस eI 


शीशा-ए-आरजू से सदा 
ख्वाब की रोशनी मस Sei 














E. | पर हवाओं के दर खोल दो 
फड़फड़ाती दुआओं के पर खोल दो। 


शहर-ए-ममनूअ वीरो रहे कब तलक 
जिस्म के लहलहाते समर खोल दो। 
जो मेरे वस्ल की वादियों से मिले 
मेरे आगे वही रहगुजर खोल दो। 


किसको दिखलाओगे टूटने का समाँ 
सबके आगे ना अपने हुनर खोल दो। 


| मंजिल-ए- इश्क की बस यह रूदाद है 
अपने दामन से गर्द-ए-सफुर खोल दो। 
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god दास्ताँ दास्ताँ 
मुझको ऐ मौसम-ए-जिस्म-ओ-जाँ। 


बहर-ए- बे सिम्त चारों तरफ 
अब ना कशती ना वो बादवाँ। 


कैसे केसे मेरे रूप है। 
जिन्दगी, आईने, किर्चियाँ । 








जाने कब आए कब जाएँ 
रंगों से क्‍या जी बहलाएँ। 


ये मेरी हरजाई are 
मुझको ही पहचान ना पाएँ। 


अब तो यह मामूल है अपना 
शेर कहें जोगी कहलाएँ। 
















oe 


पेश उन आँखों को हम होंटों की सौगातें करें 
और घनी पलकों के साये में बसर रातें करें। 
सूरत-ए-अब्र-ए-रवाँ एक दूसरे को घेर लें 
टूट कर फिर अपने सहराओं पे बरसातें करें। 


मौसम-ए-गुल पर करें हम दास्तान-ए- दिल A 
वस्ल के फूलों से हम उनकी मदारातें करें। 


चांदनी के भीगते रंगों में हम तहलील हों 
सुब्ह होने तक तुम्हारे जिस्म से बातें करें। 


a 





यूँ ना जंजीर को रह रह के हिलाया जाए 
फँसला नींद की बाँहों में सुनाया जाए। 


बसकि लाजिम है मेरा नाम मिटाया जाए 
जर्द पत्तों में मेरा जिस्म छुपाया जाए। 


अव मेरी Ba में कोई भी नहीं आता है 
अब मुझे अपने ही साए में सुलाया जाए। ' 








0 


अपने होने का हम करें इकरार 
फिर मिटादें नविश्ता-ए-दीवार 


अबके पतझड़ के सुर्ख रंगों में 
aq eq के पंख ले आना 
पार करनी है जिस्म की दीवार। 


सर्द आँखों में ख्वाब नादीदा 
बंद कमरों में आरजू के दयार। 


मेरी तस्वीर पर मुसब्विर ने 
खेंचदी है लकीर पुर-असरार। 


0 












उसके शायद कहीं मिले आसार। : 








 ज्छ 


बुलन्दियों से परे आदमी की बात करें 
कि फिर से पैरहन-ए- कागजी की बात करें। 


EA उदास है आशुफ्तगी की बात करें 
जो हमसे रूठ गया है उसी की बात करें। 


बहार का भी तो कुछ एहतराम लाजिम है 
तुम्हारे नाम पे ही ताजगी की बात करें। 


तवील लाख सही, रात बीत जाएगी 
जो आनेवाली है उस रोशनी की बात करें। 





owen 
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वो याद आएँ ना आएँ यह एतबार ही क्या 
जो पल गुजर गये अब उनपे इख्तियार ही क्या 


सवाल यह है कि जिसको हयात कहते हैं 
बस उसके पास है एक शाम-ए-इन्तिजार ही RTI 


तेरे खयाल की खुशबू से जो रहे महरूम 
मेरी निगाह में वो मौसम-ए-बहार ही AT 


बदलती के फियते दिलनवाज होती हैं 
जो एक जैसा रहे वो मिज़ाज-ए-यार ही क्या। 
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दूर तलक है फैली रात 
हम तन्हा और लम्बी रात। 


चन्द सितारे इधर उधर 
किसने देखी ऐसी रात। 


ख्वाबो को भी छोड़ आई. 


नींदो की मतवाली रात। 


दिन से फिर भी अच्छी है 
हमको तो है प्यारी रात। 


अब उसको किस्मत ऐसी 
करे भी क्या बेचारी रात। 



















(2 
कोई अब Sh आशना भी नहीं 
दूर होकर वो दूसरा भी नहीं। 


बोलते थे तो बोलते जाते! 
अब वो लफ्जों का सिलसिला भी नहीं? | 


जाने कैसे यह इन्किलाब आया? 
घर के जाने को रास्ता भी नहीं। 





ऐसे Het कहां बदलती थीं 
हमने पहले कभी सुना भी नहीं। 





() 
इन्तिजार-ए-बहार भी करते 


काश हम एतबार भी करते | 
जिन्दगी तो पलट के आजाती | 
वजा वो इख्तियार भी करते | 
'रहमत-ए-बेशुमार भूल गये ! | 


हम खता बार-बार भी करते। 


- ऐसे क्या आईनों मे देखोगे 
दूर उससे गुबार भी करते। 


(2 


















गो आज नहीं कल उसे एहसास भी | 
हर हाल में आयेगा मेरे पास भी होगा। 





खुशबू की तरह मेरे रग-ओ-पै में बसेगा 
और कुर्ब तेरा शामिल-ए-अनफास भी होगा | 


हम सुब्ह से ता शाम अकेले तो ना होंगे 
ऐ जौक-ए-सफर! सिलसिला-ए-आस भी होगा | 


देखो तो नजर आये ना जिस दिल में मोहब्बत 
सोचो तो वही साहब-ए-अफ्लास भी होगा। 








ऐ राहरौ-ए-राह-ए-तलब पहले समझ ले 

दिल तेरा अभी गर्क-ए- गम-ए-यास भी होगा। | 
| 

एक उम्र से टूटे हुए दिल जोड़ रहा है 

 'साहिल' सा जहाँ में कोई हस्सास भी होगा | 





सेहरा की फजा दर्द के रिश्तों के लिये है 
जब एहूद निभाएंगे तो बनबास भी होगा। 


० | 
| 
























हयात को उसके नाम करना 
अब और क्या हमको काम करना। 
जुनँ के आलम में भी हमेशा 
वो जब मिले एहतराम करना। 


फुकीर के पास और क्या है 
मोहब्बतों से कलाम करना। 


यह जिन्दगी है इसे जो चाहो 
कहीं ना रुक कर HAA करना। 


शेआर-ए-साहब दिलाँ यही है 
खलिश को कैफ-ए-दवाम करना। 
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कहूँ क्या जबसे तेरा हो गया हूँ 
भरी दुनिया में तन्हा हो गया हूँ । 


मुझे वो आईना तूने बनाया 
जमाने में तमाशा हो गया हूँ। 
अजब सी बात है किसको बताऊं 
मैं खुद अहसास अपना हो गया हूँ । 


बस अपनी खैरियत लिखते रहो तुम 
ना पूछो मुझसे मैं क्या हो गया हूँ। 





i ॐ ब 


O 


जो तेरा जिक्र ना छेड़े वो आगही क्या है 
खयाल में जो ना फूटे वो रोशनी क्या है। 


तुम्हारे बाद तो बेएतबार है दुनिया 
यह जिन्दगी ही अगर है तो जिन्दगी क्या है। 
किसी पे उसकी नज़र का हुनर कभी ना खुले 
निशात-ए- जा है, मेरे दिलका जख्म भी क्या है। 
मजा कुछ और है कतराके हमसे जाने का 
बता तो सकते हैं अहसास-ए-तिश्नगी क्या है। 
खयाल-ए- दोस्त ही 'साहिल' सुकून-ए-जाँ ठहरा 
हमारे पास किसी चीज़ की कमी क्या है। 








| 


इश्क है जिनको लनतरानी a 
खार खाते हैं गुलफिशानी से। 


हमने सीखा है जिन्दगी का शऊर 
इश्कु में मर्ग-ए-नागहानी से। 


बज़्म-ए-दुश्मन में कौन आता है 
बख्शिये ऐसी मेहरबानी से। 


| सारे हुनर हुए बेकार 
तंग हैं मेरी सख्तजानी से। 








कोशिशें अपनी रंग लाएंगी 
काम निकलेगा जॉफिशानी से। 


मुजतरिब दिल बहल तो जाता है 
रोज नासेह की किस्सा ख्वानी से। 


ZB 


© 
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सुब्ह के साथ रोशनी तो नहीं 
कमी अपने शऊर की तो नहीं। 


गिर्या-ए-शाम-ए-ग॒म हंसी तो नहीं 
यह मगर अस्ल-ए-जिन्दगी तो नहीं। 


क्यो किसी की निगाह से मांगें 
दिल में कुछ दर्द की कमी तो नहीं। 


दिल-शिकस्ता हजार बार सही 
मेरे रुख पर फसुर्दगी तो नहीं। 
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आरजू के भी कुछ तकाजे हैं 


जान देने की कुछ खुशी तो नहीं। 


जो खुशी तेरे ग़म से हासिल है 
वो मुसर्रत भी आरजी तो नहीं। 
दिल में जो ge है क्या कहें तुमसे j 
कि वो कहने की बात भी तो नहीं। OS 
बात यह तेरे सोचने की है 


बेसबब मेरी खामोशी तो नहीं। 


एक धनक सी जमीं पे है 'साहिल' 
बढ़के देखो कहीं वही तो नहीं। 


जब अन्धेरो को रोशनी समझे 

` फिर कहीं रम्ज-ए-आगही समझे | 
हम कि थे खुद-शनासियों में गुम 
और कुछ लोग बेखुदी समझे | 


सोच के बाद हम यही समझे 


8 
EF 


जो तुम्हारे करीब रहते हैं 
बस वही रंग-ए-जिन्दगी समझे-। 


लगृजिशे दे गई शऊर-ए-हयात 








i 


[ फरोग-ए-हुनर है खलवत से 
अब यह a कोई कोई समझे। 


वजादारी को बात खत्म हुई 
वो तो रुत ही बदल गई, समझे। 


घर से बाहर कहाँ चले “साहिल” 
धूप है किस कृदर कड़ी, समझे। 
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अजब तेरे खयालों का जहाँ है 
जो मंजर है नजर में बेकराँ है। 


ना हो अब उम्र भर ईफा-ए-वादा 


मगर एक सूर॒त-ए-तस्कीन-ए-जाँ है। 


भला इस जिन्दगी का क्या करें हम 
जो अब बाहों में एक टूटी कर्मों है। 


चिराग -ए-आरजू ऐसे ना बुझते 
फजा में हर तरफ अब एक धुआं है। 











| ही जावेद ठहरी 
मजाक-ए-इश्क बे नाम-ओ-निशाँ है। 


कहाँ तुम अक्स अपना ged हो 
मेरी आँखों में देखो वो यहाँ है। 


O 
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नाजिश-ए-माह-ओ-साल आज भी हैं 
हम कि रोशन ख्याल आज भी हैं। 


जो बजाहिर नजर नहीं आते 
आईनों में वो बाल आज भी हैं। 


जाने क्‍यों जी उदास है,वरना 
सामने खुश जमाल आज भी हैं। 


फिर वो रंगों में क्यों उतर ना सका 
साहिबान-ए-कमाल आज भी हैं। 


7 * 


| 
= 








जिन्दगी किस लिये है शिकवा Bar 
खुश तो हम हस्ब-ए-हाल आज भी हैं। 


वो कभी तो नजर gor. 
हम सरापा सवाल आज भी हैं | 


O 











O 


जो दर्द-ए-दिल में कमी सी आई 
तो खुद पे शर्मिन्दगी सी आई। 
किसी ने जैसे पुकारा मुझको 
खयाल में रोशनी सी आई 


पुराने औराक जिन्दगी के 
कभी जो पलटे हंसी सी आई। 


कभी भी आई जो याद उसकी 
फुजा लिये शबनमी सी आई। 


अगर नहीँ है वो मेरे फन में 
कहाँ से यह जिन्दगी सी आई | 


0 



















O 
जख्म खाकर तजरबे होते गए 
तजरबे ही आईने होते गए। 
उस उचटती सी नज़र को क्या कहें 
जिससे पैदा जाविये होते गए। 


जिन्दगी में ख्वाब ही मेरे लिये 
आरजू के सिलसिले होते गए। 


उनसे टकराना भी था क्या हादसा 
फिर मुसलसल हादसे होते गए।' 





FE.) था किधर आए किधर सोचते रहे 
अब आप सर-ए-राहगुजर सोचते रहे। 


क्या काफले वालों से हुई लगजिशें ऐसी 
क्यों लुट गया असबाब-ए-सफर सोचते रहे । 


पाबन्द-ए-जबां अहल-ए-बसीरत को बना कर 
केसे हुआ सब जेर-ओ-ज़बर सोचते रहे। 


ed 





तकृदीस-ए-अमल जुर्म-ओ-खता का है q 
हासिल हो जो फैजान-ए-नजर सोचते रहे। 






ताबीर के पहलू भी निकल आएंगे एक दिन 
तामीर के बारे में अगर सोचते रहे। 


खुद फिक्र ही लौ देगी सर-ए-जादा-ए-मंजिल 
मिल जाएगी अपनी भी खबर सोचते रहे। 


© 





FE.) 


यह किसके जिक्र से है दिलनशीं शब 
यह किसकी याद में है शबनमीं शब । 


मुझे ख्वाबों की दुनिया में लिये चल 


तेरे कुर्बान तुझपर amet शब। 


समेटे हों उसे बाहों में ऐसे 
कि जैसे हो कोई जोहरा जबीं शब। 


| रास्ते में छोड़ जाए 
रफीकों की तरह, ऐसी नहीं शब। 









नजारा सुब्ह का जी भरके करलें 
पहर बीतेंगे और होगी यहीं शब . 


कहाँ पहले थी ऐसी दिलनवाजी 
ना छु आई हो वो गेसू कहीं शब। 





EF. | आँगन में जो फैली हे खुशबू 


नहीं तेरी तो यह किसकी है खुशबू। 
यह किसकी याद से खिलतें हैं गुन्चे 
यह किसके लम्स से रचती है खुशबू। 
बसा जाती है aT के जहाँ को 
कहाँ से जहून में आती है खुशबू। 


यह किसकी बात है जो मेरे लब से 
निकलती है तो बन जाती है खुशबू। 








मेरे विज्दान में एक eh मेहका 
मेरे एहसास पे छाई है खुशबू। 


सितारे कैफ से झुकने लगे हैं 
यह शब कैसी है और कैसी है खुशबू। 


बिखर जाते हैं मिस्ल-ए- ख्वाब हम भी 
हमें अक्सर यह समझाती है खुशबू। 
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O 


क्या यही ख्वाब-ए-जिन्दगानी था 
नाम जिसपे लिखा वो पानी था। 
हम जिसे ced रहे बरसों 
वो हकीकृत नहीं कहानी था। 














O 


बहर-ए-अलफाज में गुम होके मआनी ना हुआ 
मेरे सेहराओं पे बरसा भी वो पानी ना हुआ। 


shoe की तरह दश्त-ओ-जबल तन्हा हूँ 
गम की तेहज़ीब में कोई मेरा सानी ना हुआ। 





© 
वो ख़्वाब ख्वाब सी आँखें, गुमा गुममों चेहरा 
वो जिस्म जैसे लबादों में हो धुआँ ठहरा। 
वो अपने हुस्न के असरार किस तरह खोले? 


96 
हि | | 


कि उसके जिस्म पे देते हैं रंग-ओ-गुल tea 


> | 
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O 


धुंधली, नीली, पीली यादें 
उजली, भीगी भीगी यादें 
मेरी आँखें मौसम मौसम 
मेरे मौसम यादे are | 











जब जब भी तुम्हारी बात चली 
खुशबू की एक बारात चली 
हम आस लगाए बैठे थे 
कब आई कब बरसात चली। 


O 
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इक 


अपने आँचल में छुपाये हुए रंगों का जहाँ 
अपनी पलकों पे सजाए हुए एक ख्ाब-ए-गरां 
जिन्दगी तेरे लिये साज नया लाया हूँ! 
अबके जीने का मैं अन्दाज नया लाया हूँ। 


O 





यह आरजु है अन्धेरों से साज बाज़ करें 
शब-ए-विसाल के लम्हों को कुछ दराज़ करें। 
तुम्हारे जिस्म पे अपनी हिकायतें लिख दें 
खुद अपने लम्स को अबके रकृम तराज करें। 








0] 


अपनी मौजों का मचलता हुआ गिर्दाब हूँ मैं 
और लम्हों का गुजरता हुआ सैलाब हूँ मैं। 
रोज़ उनवान कहानी का बदल देता हूँ 
जो ना लिखा ही गया मुझ से वही बाब हूँ में। 
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| देर तक जर्द आंखों में मंजर कई 
डगमगाते रहे 
ae तसबीह के 
सारे दाने बिखरते गए 
रह गई फड़फडा कर हवा 
शोर अपनी ही आवाज में 
दब गया 
रात पिछले पहर St गई 
| और सड़क / 


चीख कर मर गई। 





© 


अब किसी रुत में शायद कभी 
लहलहाती हुई धूप में 
फड़फड़ा कर मेरे हाथ से 
उड़ गए जो परिन्दे 
नहीं आएंगे 
लाट कर। 
र | 








S) 


O 


चाँद होगा बादलों की ओट में 
ओस में भीगे हुए होंगे गुलाब 

सर्द होंगी मंदिरों की घंटियाँ 

मस्जिदों में हो रही होगी अजान 

दूर बफीले पहाड़ों से 3 


उतर आएगी “माँ” 
और मुझे आगोश में लेजाएगी 


| जाने कहाँ? 








= oe ele er, 
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कोहसारों से हम को उतरना पड़ा 
खारजारों में बसा भटकना पड़ा 
आखिरी रोज़ हमको 

यह कैसे पूर-असरार 

पुल से गुजरना पड़ा। 


O 








x. ऋ 


जबसे तुम भी नहीं 


तबसे मैं शहर में 
रह गया हूँ अकेला 
खुदा की तरह। 
O O 
वो खुशी के आँसू थे 
जो हज़ार सदियों के 


खारजार तय करके 
मेरी सर्द पलकों पर 
Qh शब को set थे 
वो खुशी के आँसू थे। 








O 
A के सावन में 
बूंद बूंद बारिश को 


क्यों ना बेकरां कर दें 
अपने अपने फूलों की 
पत्तियों को चुन चुन कर 
एक गुलिसता कर दें 
O 
O 
मैं संग-ए-मील हूँ 


EF तरफ मेरे लेकिन 
कटी हुई है सड़क 
मेरे बाजुओं की तरह। 


O 


2 





| 
| 













| 





हमारे सामने कुछ भी नहीं था 
दिशाएँ मिट चुकी थीं 

सूरतें तहलील. होकर बुझ गई थीं 
नजर में कोई भी मौसम नहीं था 
सिमट आया था Het का सफर 
बस एक We में 

हमारे सामने कुछ भी नहीं था। 


अर owed 





॥ |[[॥| 


आतिश फिशॉ 


एक छोटा सा मकाँ 
sad नीला आसमाँ 
बोलती खामोशियाँ 
एक दरिया सा war 
ख्वाहिशो के रतजगे 
मै बहुत शोलाबयाँ 
दूर तक तन्हाइयाँ 
और ख्वाबों का धुआं 
फूल सी कुछ लड़कियाँ 


और मैं आतिश feat 2 














S| 


आओ अब शाम के गर्म रंगों में 
हम तुम सिमट जाएँ 

और 

अपनी आँखों में 

बीती हुई रात का 

ख्वाब लेकर 

मुलाकात की बन्द मुट्ठी में 
सोते रहें 

और जागें तो नर्गिस खिली हो 
>. दूर तक। 


O 





gr Dh WS 


ae 


यह शाम कितनी भी मुखतसर हो 
यह शाम फिर. भी दवाम होगी। 
यह शाम शायद वो रहगुजर है 
कभी ना फिर जो तमाम होगी। 





जज “~ 


रात के बेसदा दशत में 
एक मैं 

और 

तेरा यह बेनाम बेसिम्त गम 
मेरी बेख्वाब आंखों में 

तारे लरजते हुए 

चाँदनी मौत का 

सर्द रंग। 





aS 


O 


जिन्दगी की तपतपाई धूप के 
तन्हा मुसाफिर | 
मैने तेरे नाम 
बादल, छाँव, बारिश और शबनम लिख दिये हैं | 
और गौस-ए-पाक की नज़र-ए-इनायत 
मांग ली है | 
रख दिया है मैंने तुमको | 
अपने मुरशिद की अमाँ में j क्‍ 


ऐ मेरे तन्हा मुसाफिर। 


O 
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में कहीं भी नजर खुद को आता नहीं 
आस्मानों में भी अब समाता नहीं। 
मेरी खिड़की पे बैठा हयूला कोई 
रात दिन मुझको तकता है जाता नहीं । 





॥0 


फासले बढ़ गए नापते नापते 
थक गया खुदको मैं पाटते Wed 
हूं अभी तक तमन्ना के जुल्मात में 
वक्त कटता नहीं कारते कारते। 









O 


मेरा आठवां दर्द 
हर तरफ 
फैल गया है 
-बाम-ओ- दर 
दर्द से कराह रहे हैं 
लेकिन उसके आने तक 
मैं बहुत दूर निकल गया हूंगा। 














TT जजों 
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गई रुत | 


यह कौन जाने 
हर एक रुत में छुपे हुए हैं | 
युगों युगों के हजारों किस्से _ 
शिकस्तगी के हजारों नगामे 
कभी जो फैले 

कभी जो गूंजे 

वह रुत गई 

तो वो किस्से, नगमे 

उसी के लम्हों में जज्ब होकर 
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हयात-ए-रफ्ता में ढल गए 
फिर वो रुत जब आती 
वो सारे किस्से 

वो सारे नगमे भी साथ लाती 
मगर उन्हें ढूंढने वाली नजरें 
कभी ना पाती 

उदास होकर, छुपाए उनको 

फिर अपने मकज को लौट जाती। 























|“. 


कली अंगड़ाई लेकर 

शाख-ए-गुल पर मुस्कुराई 

तो सबा ने कान में सरगोशियाँ कीं 

आने वाली साअतें तुमको मुबारक हों 

फलो फूलो 

मगर यह याद रखना 
— में चन्द लम्हे मुस्कुराना 

मुज़महिल एहसास के सदहा बरस से बढ़ के होता है। 






O 


सिलसिले 


जब आँख खोली 

तो माँ की शफकृत भरी 

जबाँ से 
कहानियाँ रोज-ओ-शब को सुनते 

वो मशगला आज भी है 

जारी | 
मगर सिलसिला अब कहानियों का 

किसी की आँखों से 


>. J गया है। 








| 
| 
| 
| 
| 


| 
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पनाह-ए-शब 


किताब-ए-फितरत को पढ़ते रहना 
बड़ा ही दिलचस्प मशगला है 
यह सुनते आए बड़ों से अपने 
मगर हमारा मुआमला यह 

कि पहले ही वरक में 

कुछ ऐसे उलझे 

कुछ ऐसे डूबे 

कि एक मुदूदत उभर ना पाए 
जब उभरे तो सामने यह देखा 
सितारे सब एक एक करके 
पनाह-ए-शब में चले गए हैं 
शफुक की सुखी चमक रही है। 








| इन्तिहा 


ना इब्तिदा का ही ध्यान काई 
ना इन्तिहा का खयाल ही 
फिक्र को मुज़तरिब करे है 
कि अस्ल-ए-मकूसूद दरमियाँ है 
जिसे तलाश करता हुआ 

मैं दर दर भटक रहा हूँ 

वो बेखयाली में जाने कैसे 
मेरी निगाहों से खो गया है 
| उसको पाऊं 

तो खुद को पाऊं 

उसी से तो 

इव्तिदा मेरी इन्तिहा बनेगी । 
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हकोकृतो को ad लिख दे 
मुशाहिदों को हिजाब लिख दे। 
जो हो सके तो कभी सवालों का 
मुखातसर सा जवाब लिख दे। 








| 
: 
| 
| 
। 
|! 
| 
। 


i 
| 





तग-ओ-दौ 


खुद ही फितरत गुनगुनाती है 
घने साये दरखतों के 
अदा करते हैं फर्ज-ए-मेजबानी 


अगर जौक-ए-सफुर है 

तो अकेले ही निकलये घर से 

साथी की जरूरत क्या 

हवा सरगोशियाँ करती है ; 
रंगों की जबाँ में 












और कुछ We 
हमें अपनी अमाँ में रखके 

ताज़ा दम बनाकर 

धूप में चलने का एक पैगाम देते हैं 
कड़ी है धूप,होने दें. 

वही तो अज्म को मेहमीज़ करती है 
हमें आगे बढ़ाती है। 





एतराफृ 


यह हुस्न को दिलनशीं बनाए 
कहाँ से आती यह शेरगोई? 

जो तू ना होता तो कुछ ना होता 
मेरा यह एजाज तेरे बाइस 

मेरा यह फन सब तेरी बदौलत। 


जमाल तेरा 

कमाल तेरा 

अजीब संगम है जिन्दगी का 

अजीब मेहवर है आगही का 

वो हफ-ओ-मानी को रोशनी दे 





. जागो भी 






जिन्दगी 
HI YS हुई है 


ख्वाबों की बातें ख़त्म हुई . 
सोचों के लम्हे बीत गए 
सूरज की सदाकृत को समझें 
जो वक्त है उसको पहचानें 
सोने की रुत फिर आएगी 
east की बातें भी होंगी 


गज 
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सूरज की किरनें कहती हैं 
शीशों को संभालें 

आगे बढ़े 

कुछ कोहकनी मुश्किल भी नहीं 
हम नहर निकालें पानी की 

जो प्यास बुझाए मिटूटी की 


जो फूल खिलाए धरती पर 
और कृल्ब-ओ-नञर को ठण्डक दे। 





जीने का हुनर 


चलो बिछड़ने से पहले 

हम एक एहद करलें 

मुबादा फिर जिन्दगी में शायद 
कभी ना मिल पाएं 

और जिन्दगी यूंही बीत जाए 

मगर खयालों के पास रहकर 
हमेशा एक दूसरे के रस्ते में 

रोशनी करेंगे। 











TIER, CET rt i TRI i 6 RT पाए 
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| मंजर 


eT जिन्दगी 
और जिस जगह यह रतजगा सा है 
कभी पिछले दिनों में 
हाँ यहीं एक बज्म थी 
आरास्ता 
और उसमें हम रूह-ए-रवान-ए-बज्म थे गोया 
वो बरजस्ता लतीफे 
शोख ह. 
कृहकृहे क्या क्या 
फुज़ा में गूंजते तो फूल खिल जाते 











.. की 

आरजूएँ नगमा जन होतां 
बहारों का समाँ 
माहौल जैसे रक्स करता था 
तरहदार और भी थे 
पर हमारी बात थी ऐसी 

कि अपनी शख्सियत से मर्कज-ए-चश्म-ए-गज़ालाँ थे 


मगर वो सारे हंगामे 

सिमट कर रह गए हैं अव तसबुर में 
बदल जाते हैं जब BHU 

मंजर भी बदलते हैं 

यह वो मंजर नहीं है 

दूसरी महफिल सजी है 

जिसके हम हैं एक तमाशाई। 


PS NES FE 
















हकाइक तजरबों की शक्ल में ढल कर 
चमकते हैं सितारों की तरह 
तारीक रातों में 

हमारी रहनुमाई करते हैं 
जीना सिखाते हैं 

मगर ये तजरबे क्या हैं? 
यही वो ठोकरें हैं. 
राह-ए-हस्ती में 

जो हम tes ही खाले हैं। 








अवध की शाम सितारों की अंजुमन को सलाम | 
जमाल-ए-यार से महके हुए चमन को सलाम। 






तेरी हवा Sl, post को, कहकशाँ को सलाम 
तेरी महक को, गुलों को तेरे दमन को सलाम। 






तेरे खिराम, तेरे रंग-ए-पैरहन को जानः 
तेरे शबाब तेरे लम्स और बदन को सलाम । 






रह-ए-हयात बहुत दूर तक अंधेरी है 
पड़ी जो दिल के दरीचे पे उस किरन को सलाम। 






उरूस-ए-शेर से करली है जब शनासाई 
तुम्हारे फूल से अन्दाज और GSA को सलाम | 
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ह... | 


सबा मातमकूनाँ है 





कोहसारों में धुओं है 

बस्तियां वीरान हैं 

आंखें नम कक | 
लहू थमता नहीं है | 
झील के माथे पे | 
यह कैसी उदासी 
लिख गया मौसम | 


= 


गई ot की . | 
उदास यादें 

उजाड़ नींदों 

के धुंदलकों में ) 
भटक रही हैं 

हसीन ख्वाबों की 

सर्द बातें 








सबा ने आँख खोली 
तो उजाले ने 


दबे लफ्जो में 


कहडाला. | 
वो मौसम जिसके दम से 
लालाजारों में 

बहारे थी 

ना जाने कब का 
रुख्सत हो चुका था। 








(7 sass RE a 2 Pay 
































जदीद गूजूलगो शोरा में अशरफ साहिल को इस 
लिहाज से इम्तियाज हासिल है कि वो मसाइल-ए-हयात से 
मुताल्लिकृ अपने wat में जदीद तो हैं ही मगर ताजा दम 
भी है। 


अहमद फूराजू 


“अशरफ साहिल अपने तजरबे, मुशाहदे और एहसास को 
कारी के. cera, मुशाहदे और अहसास में बदलने A पूरी 
तरह कामयाब हो गया है|“ 
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